हैलो तर राज आज के तक अपने मन से कहता है अरे मन छणधंगुरवैराग्य त्याग दें मन से
ही कहने का आशय ये है की मन एव मनुष्यन कारण गीता चेतखलवस्तबंधाय मुक्त
चातमनोमतमभागवत अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है प्रत्येक कर्म का कर्ता
ईश्वरीय राज्य में मन ही माना जाता है इन्द्रियां नहीं जितनी देर तक आप लोग यहाँ
मन, युक्त, साधना करते हैं बस उतनी ही साधना आपकी ईश्वर के यहाँ लिखी जाएगी और
जितनी देर साधना आप मन अन्यत्र आशक्त करके किए होंगे कर रहे होंगे वो सब नहीं लिखी
जाएगी और अगर लिखी जाएगी तो जहाँ मन की आसक्ति होगी उसकी उपासना लिखी जाएगी तो इस
प्रकार प्रत्येक वर्ग का वर्कर, प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन ही है अतएव समस्त
महापुरुषों ने दारशलुकोंने मन को ही संबोधित करके प्रत्येक उपदेश दिया है तत्वेता
मन से कहता है छणभंगुरवैयराग्य छोड दे इसका मतलब ये कि वैराग्य 1 छणभंगुर होता है
और 1 नित्य होता है यदि 1 वस्तु को छोडने का आदेश है तो इसका मतलब ये है की उसका
नेगेटिव कुछ है उसका विरोधी तत्व भी कुछ है भंगुर बईरा त्याग देने का प्राय की कोई
नित्य व राग भी होता है उसको ग्रहण करना है अथवा ये समझ लीजिये 1 मिथ्या वह राग 1
सत्य वैराग और सुन्दर शब्दों में ये सब कह लीजिये उसको मिथ्या वह राग का त्याग कर
दे और सत्य वहिरागको ग्रहण कर ले गहरा शब्द का पहले अर्थ समझ लीजिये विराग शब्द से
वैराग्य बन गया विराग और विराग शब्द में 2 शब्द हैं 1 बी 1 राग राग माने आ सकती
लगाओ अटेचमेंट विराग माने आ सकती रहित लगाओ रहित बी माने रहित विगत राग जिसका राग
चला जाए, समाप्त हो जाए वो हो बहरा विराग और वैराग दोनो का 1 अर्थ तो वैराग्य शब्द
का अर्थ ये हुआ जिसका राग न हो कहाँ न हो कहाँ न हो जहाँ अपना लक्ष्य हल न हो वहाँ
राग न हो अन्यथा तो वैराग्य शब्द का भी हो जाएगा कि जो संसार में आ सकते हैं वो
कहेंगे हमको भी वैराग्य्य है कैसे भगवान से बहरा है जैसे ईश्वरीय क्षेत्र वाला
संसार से विरक्त है ऐसे ही सांसारिक क्षेत्र वाला भगवान से विरक्त है तुर भी
बहरागियोमेंअपना नाम लिखा लेगा ऐसा नहीं जो आत्मा का प्रमुख उद्देश्य है सर
प्राप्त उस लक्ष्य के अतिरिक्त जो कुछ बचा उसमें राग न हो उसका नाम बहरा बहुत
सावधान होकर सुनिएगा मैंने इसके पहले 1 दिन अनन्य शब्द की व्याख्या की थी जिसमे
मैंने बताया था की अन्य में अनुराग न हो उस अन्य का वर्णन हम कर रहे हैं अन्य क्या
तो अन्य कुछ है ही नहीं क्योंकि 3 तत्व अनाज मैंने आप लोगो को बताए हैं 1 ईश्वर 1
हम लोग और 1 माया तो अन्य में कौन बचा ही 1 तत्व बचा माया क्यूँकी हम तो अटैचमेंट
करने वाले या डिकटेंट करने वाले हो गए कहीं आसक्त होंगे या विरक्त होंगे हम तो
वर्कर हैं कर्म करता अब एरिया को बच्चा या तो ईश्वरीय क्षेत्र में हमारे मन का
लगाव होगा या तो संसार के क्षेत्र में होगा सीधा सीधा हिसाब है गदा भी समझ ले अब
ईश्वरीय क्षेत्र क्या है ये मैंने आप लोगो को बताया था की भगवान उनका नाम, उनका
रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इसका नाम ईश्वरीय क्षेत्र है और
संसार संसार का नाम संसार का रूप, संसार का गुण, संसार का कार्य, संसार के भक्त,
पास माइक जी ये सब संसार है दोनो तरफ अनंत अनंत विषय है भगवान के भी अनंत, ना,
मनंत, गुण, अनंत, लीला, अनंत, मनंत, संत और संसार के पास भी अनंत, ना, मनंत, रूप,
अनंत गुण, अनंत, अनंत ब्रह्मांड और अनंत जीव है उनके माया के अंडर में रहने वाली
दोनो तरफ की पार्टी तगड़ी है कोई कमजोर नहीं है तो मायिक जगत से जो विरक्त है वो
ईश्वरीय जगत में जाने का अधिकारी बनेगा और जो ईश्वर जगत से विरक्त हैं वो मायिक
जगत का अधिकारी बनेगा 1 सिद्धांत है किन्तु इस सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन करना
होगा क्या इसलिए की ऐसा 1 भी जीव विश्व में नहीं है और न था और न होगा जो ये सिद्ध
कर दे की हमारा लगाव न ईश्वर में है न संसार में अगर हमारी पोजीशन ये होती कि श्वर
में हमारा टेटमेंट है संसार में है तब तो ये बात सही होता की जो ईश्वर से विरक्त
है ये संसार में आ सकते हैं जो संसार से विरक्त है वे ईश्वर में आ सकते है ऐसा
वाक्य बनता लेकिन ऐसा नहीं है क्यूँकी हम न्यूटरल नहीं है इसलिए कैसा वाक्य बनेगा
जो ईश्वर में आसक्त नहीं है वो संसार में आसक्त अवश्य होगा चैलेंज के साथ लेकिन जो
संसार में आसक्त नहीं है वो ईश्वर में आसक्त होगा ये कम्पलसरी नहीं ऐसा भी हो सकता
है की संसार से आसक्ति उसकी न हो और ईश्वर में भी आ सकती न हो वैसे तो आप लोग भी
इसी प्रकार के हैं लेकिन नित्य नहीं जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं गहरी नींद
में तो संसार की आसक्ति भी आपके पास नहीं रहती और ईश्वर की आसक्ति भी आपके पास
नहीं रहती जब आप कहते हैं सुख महस्वा न किंचित आज मैं सुख से सोया आज मैंने कुछ
नहीं सोचा कुछ नहीं जाना कुछ नहीं देखा कुछ नहीं सुना कुछ नहीं सुना कोई फर्क नहीं
यानि हमारे मन का लगाओ न संसार में न भगवान में ये अनुभव आप लोगो को है है लेकिन
नित्य नहीं है फिर आँख खुली फिर संसार में लगाओ लेकिन 1 नित्य भी होते है उन्हें
कहते हैं आत्मा राम स्वयं मन को निर्विकल्प कर देते हैं यानी मन का वर्क बन न
भगवान में आ सकती न संसार में आ सकती ऐसी अवस्था होती है स्प्रिचुल आत्म
व्ञानियोकीोभगवत प्राप्ति नहीं की कसर है का गुरु कोई अल्प इसलिए संसार से विरक्ति
का तो हिसाब उसने बिठा दिया लेकिन ईश्वर की आसक्ति का हिसाब नहीं बिठा पाया तो
ज्ञानियों के मन की निवृत्ति हो जाती अंतकरणनिवृत्ति अंत करण का जितना भी वर्क है
या अस्तित्व कह लीजिये वही समाप्त हो जाता है अंत करण का कोई वर्ग ही नहीं होता
अंत करण नाम की बस उनके पास नहीं रह जाती तभी तो ब्रह्मलीन होते है आत्म ज्ञानी
लोग लेकिन ईश्वर में आ सकती नहीं होती और आप लोगों की टेम्परेरी बात तो बता दी
सुशुपतीवस्था ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि संसार में आ सकती है न भगवान में आ
सकती है और आप लोग गलत बात ही बोलते होंगे या समय समय पर बोलते ही हैं हमारा तो
पता नहीं क्या हाल हो गया है भगवान में मन लगा संसार में मन लगा गलत बोलते हैं
बोलते हैं सब लोग समय समय पर तो तुम्हारा श्रम में मन नहीं लगता क्या बताए बहुत
साधना करते हैं बैठते हैं पूजा करते हैं पाठ करते हैं करते हैं मन लगे 10 मिनट बाद
संसार की बात कोई आई तो तुम्हारा मन संसार में संसार मुझे खाने लौटता है बिल्कुल
नहीं लगता तो तुम्हारा मन संसार में नहीं है न किसी में नहीं भगवान में बिल्कुल
नहीं तो फिर कहाँ है कहीं नहीं है कहीं नहीं भला किसी का मन नहीं कष्ट को भी मन
अकरमा नहीं रह सकता अरे किस में रहेगा हमारा मन संसार में बताए हमारा बाप मर गया
हमारी माँ मर गयी हमारे हमने ब्याक की नहीं हमारे बच्चे पाती नहीं हमारे बेटा बेटी
का सवाल ही नहीं है हमारे भाई बहन भी सब मर गए सब खत्म हो गया मामला तो कहा लगाव
करेंगे वाह क्या बढ़िया बका लेकिन भगवान में लगाव नहीं है फैक्ट है देखो जी अगर
भगवान में लगाव नहीं है तो संसार में लगाव अवश्य होगा दूसरी साइंस समझिए बारीक
दूसरी साइंस के अनुसार सिद्धांत ये बनता है कि जिसके अंत करण पर माया का अधिपत्य
है जब तक तब तक उसकी संसार में आ सकती अवश्य होगी भले ही वो नोट न कर पाओ कहाँ है
मेरी आसक्ति कहीं तो नहीं है 1 ऐसा आदमी ढूंढ कर लाए जिसके सचमुच कोई संसार में न
हो ऐसा भिखारी हो सब मर मर गए हो प्रॉपर्टी भी न हो भिक्षा मांगता हो कुछ न हो और
मैं सिद्ध करूँगा को कितनी आ सकती है कौरपतिऐसीअधिक 50 बच्चे वालों के माँ बाप से
अधिक आ सकती बड़ी भारी होती है बड़ी चोरी चोरी वो अन्दर रहती है 1 विवाह न करने वाली
लड़की जब देखती है 1 स्त्री पति गले में हाथ डाल कर या हाथ में हाथ लेकर के चल रहे
हैं पार्क में तो 1 बीमारी पैदा हो जाती है हम भी व्याक होते तो हमारी भी 1 पाती
होता हम भी ऐसे चलते लेकिन चप्पल जूता खाना पड़ता अच्छा हुआ नहीं किया लेकिन कर
लेते तो अच्छा रहता हम किसी को जो हमारे ऊपर उंगली उठती है न उठती लेकिन ये तो
ऊँगली उठ रही है आगे और बड़े बड़े खतरे होते बच्चों बच्चों में 2 प्रकार की बिमारी
चला करती है अविवाहित लड़के लड़कियों में सब लोग प्राइवेट नोट करना तो देखिए ये है
की बीमारी है भीतर व समय समय पर आती रहती है विवाह कर लो क्या करी लेकिन कर लूं
कैसे करू लेकिन कर लू लेकिन क्या करूँ ऐसा कर मिले इस प्रकार ये देखो पती की कामना
1 छोटा सा बच्चा उसको माँ दूध पिला रही है उसको देखा मेरे बच्चा होता प्यार करती
लेकिन बच्चे की बड़ी मुसीबत होती है अच्छा भगवान ने नहीं दिया लेकिन बच्चा नहीं है
तो तो लोग तो कहते हैं इस प्रकार हर व्यक्ति के अंदर वो बीमारी है जो इंद्रियों की
बीमारी है स्पष्ट नहीं है सब मर गए है कोई नहीं तुम्हार कोई प्रापर्टी नहीं न
रसगुल्ला देखा मन चा गया ये देखो अन्दर बैठी रसना कान से सुना सुन्दर शब्द, सम्मान
के शब्द, स्तुति के शब्द, संसा के शब्द अच्छा लगा बुराई सुन बुरा लगा नाक में
खुशबू आई है बड़ा अच्छा फूल है बदबुआई रुमाल रखकर भाग को सब बीमारिया कम हो ठीक है
एटमॉस्फियर मिलेगा जिसको उसकी बीमारी बढ़ेगी एटमास्फियर नहीं मिलेगा उसकी बीमारी कम
रहेगी लेकिन बीमारी है क्यूँकी माया है क्यूँकी में हमने उन सब विषयों का सेवन
किया है उसके संस्कार है मेन प्वाइंट ध्यान 2 हमने अनंत जन्मों में अनंत माँ का
प्यार, अनंत बाप का प्यार, अनंत पाती का प्यार, अनंत बीबी का प्यार, अनंत बेटो का
प्यार, अनंत संसार का प्यार पाया है उसके संस्कार भीतर बैठे हैं अड्डा जमाए हुए
इसलिए अगर वो सामान मिलता है तो वो वासनाएं बढ़ जाती है सामान नहीं मिलता तो जरा सी
उठी दब गई उठी दबगई कितना होता है है वो सब वो गई नहीं जैसे बोरे में गेहूं बंद हे
तो आप समझते हैं 2 साल से मार यहाँ तो गेहूं रखा चना रखा इसमें कहीं अंकुर पैदा
हुआ न कहीं पेड़ बनाये लेकिन जब आप खेत में डालते हैं वो लम्बा चौड़ा पेड़ बन कर के 1
फल में सौ सौ फल लग जाते हैं तो उसी प्रकार हमारे भीतर की जो बीमारियाँ है जब उसका
सामान हमको मिलता है तो बीमारियाँ अपने विराट रूप में आकर के प्रकट हो जाती है
इतना शांत अवश्य है बाकी कोई कहे की जो हमारा बाप मर गया इसलिए बाप की कामना
समाप्त हो गयी जब किसी के बाप की बात आती है मेरे भी बाप होता आ गई भीतर से मेरे
भी मम्मी होती मर गई लड़क बन गई तो वो जो बीमारी है वो संस्कार जन्य है अनंत जन्मों
की हमारी जो बीमारी बनाई हुई है वो ऐसी छोटी मोटी नहीं है तो इस प्रकार जिन के
समान है उनको तो भयंकर रोग ही है गधा भी जानता है लेकिन जिनके पास कोई सामान नहीं
उनके पास भी बीज रूप में सब बीमारियाँ संस्कार जन्य बनी हुई है इसलिए प्रत्येक जीव
के प्रत्येक विषय में आसक्ति अनादििकालीन है ये मतलब नहीं किसे होगी मेरे तो
वापईनीमाईनहीपाती नहीं बीवी नहीं अरे होने होने से कोई मतलब नहीं होगा सब के
संस्कार भीतर मौजूद है क्यूकी अनंत बार तुमने बनाया है अटैचमेंट किया है जीव
न्यूट्रल नहीं है क्यूँकी यानी अनादििकाल से संसार में आसक्त हो चूका है माया के
अंडर में है इसलिए अगर सर में आ सकती नहीं है तो कृपा नहीं होगी और श्वर कृपा नहीं
होगी तो माया निवृत्ति नहीं होगी और माया निवृत्ति नहीं होगी तो फिर सब विकार सब
में सदा है दिखाई न पड़े अब आप लोग को इस समय देखे तो क्या दिखाई पड़ेगा आप लोग लोग
मोह या देश कुछ नहीं दिखाई पड़ता समय देख लेकिन जब इन सब का वातावरण मिलता है 1 वाक
के कोई बोल दे जरा सा गलत व्यवहार कर दे कोई जरा तुम्हारी थाली ले के चल पड़े तुरंत
गुर्रा सब भीतर बैठे हुए ताक में रहते हैं कोई वातावरण मिले हमको अपना रूप दिखा दे
हम भीतर बैठे है होशियार प्राप्ति के 1 सोचना हमारा बन गया अभी नहीं बना है अभी
डेंजर है प्राप्ति के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा या के खिलाफ मनी उसके दर्शन के बाद ही
सब बीमारियों की जड़ माया समाप्त हो जाती है और पिछले संस्कार भी माफ़ कर दिए गए
अगले का भी ठेका हो गया सब हिसाब जो भी सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो सब बैठ गया
तो इसलिए संसार से सबको करना पड़ेगा क्योंकि सभी जीवनाधिकार से संसारी है तो माया
के अन्दर में होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव मायिक है कोई ईश्वरीय नहीं है
ईश्वरीय जो हुए है उनको बनाना पड़ा है परिश्रम करना पड़ा है ईश्वरीय जीवन 2 लोक में
ईश्वरीय जीव है है गोलोक में है वो यहाँ से बलबन गए है या भगवान के परिकर है
पार्षद है माया लोक की बात कर रहे हैं भगवान के लोक में क्या है उससे आपको क्या
फायदा होता होना है आप अपने संसार की बात समझिए की इस संसार में प्रत्येक जीव माया
के अन्दर में है और अगर कोई बोल गया या जा रहा है या वहाँ से फिर अवतार लेकर आया
है तो हमारी पार्टी उसने परिश्रम किया है मेहनत किया है उसने कुछ भगवान की शर्त
रही होगी उसको पूरा किया है भगवान की पार्टी का हो गया लेकिन थे सब पहले माया के
अन्दर में तो सब माया के अन्दर में जीव है इसलिए संसार में आ सकती सबकी है ईश्वर
में आसक्ति करने के लिए संसार की आसक्ति सबने छोड़ी है सब छोड़ रहे हैं और आगे भी सब
छोडेंगे जिनको भगवत प्राप्ति करनी हो पड़ेगा वो धीरे धीरे करो तेजी से करो 1 जन्म
में करो करोड़ जन्म में करो ये सब जीव के अधिकार में दे दिया गया है न महा पुरुष
कुछ कर सकता है न भगवान कुछ कर सकता है महा पुरुष भी हाथ मलता रहेगा दुखी बना
रहेगा अरे कितना समझा रहे हैं ये मानते ही नहीं है या इसने टेन परसेंट ही माना
हमारी बात फिफ्टी परसेंट ही इसे स्वीकार किया हमारी बात क्यूँकी पूरा पूरा स्वीकार
कर लेने के बाद कुछ अवशिष्ट नहीं रह जाता फिर क्या करना है तो संसार से सबको करना
है जिसमे किया या जो कर रहा है या जो करेगा सबको करना है तो 1 वैराग करना है और 1
वैराग होना है जो वैराग करना है उसके 2 भेद हैं 1 मिथ्या वैराग 1 सत्य वैराग यानी
1 ऐसा वैराग्य जो धोखे का वैराग्य है लोग समझते है उसको विराग और ऐसा वैराग्य जो
सत्य है जो आपको ठीक मार्ग पर ले जा रहा है और आपको लक्ष्य पर पहुँचा देगा अच्छा
अब आप लोग ये समझिए की वैराग्य जो मिठा होता है अथवा जो सत्य होता है ये दोनो
प्रकार के बराकी क्वालिटी कितनी है मैंने तो अभी संख्या बताई अब क्वालिटी देखिये 2
प्रकार की क्वालिटी भी समझ लीजिये है बहुत प्रकार काम चलाऊ समझिए आप लोग पाण्डे का
प्रवचन देंगे तो तुम्हारा लम्बा चौड़ा व्या शब्द के ऊपर होगा काम चलाऊ 2 प्रकार की
2 क्वालिटी 1 क्वालिटी है अनुकूल भाव से वह राक और 1 प्रतिकूल भाव से यानी राग 2
प्रकार का होता है 1 अनुकूल भाव से राग 1 प्रतिकूल भाव से राग हो चाहे भगवान में
हो चाहे संसार में हो कहीं हो दोनो में लगा लेना अनुकूल भाव से राग जैसे आप करते
हैं संसार में स्त्री पति बाबू बेटा रसगुल्ला सब करते है अनुकूल भाव से राग और
प्रतिकूल भाव से राग कौन सा है जहाँ आप दुश्मनी करते हैं देश के है जहाँ आप देश
करते हैं दुश्मनी करते हैं वो प्रतिकूल भाव का राग है राग माने अटैचमेंट बताया न
मन का अटैचमेंट उसे छुआ वो चाहे प्यार से छुआ रहे चाहे दुश्मनी से छुआ रहे दोनो का
1 फल बहुत सावधान होकर सुनो दोनो का 1 फल जो फल प्यार का, वही फल खार का जैसा वर्क
प्यार में वैसा ही वर्क कर मे जैसा रिएक्शन प्यार का वैसे ही खार का दुश्मनी देखो
प्यार में क्या होता है अब गले की कल समझो प्यार में चिंतन करते है अपने प्रिय का
मेरा बाप ऐसा है मेरी मम्मी ऐसी है मेरा प्रिय वैसा है बार बार चिंतन करते हैं बार
बार बार बार उसे कब देखें उसके शब्द कब सुने उसका स्पर्श कब मिले ये चिंतन चल रहा
है लगातार उसकी बात कोई सुना अच्छा लगता है उसकी कोई तारीफ करे अच्छा लगता है सब
अनुकूल भाव का राग और ठीक इसी प्रकार दुश्मनी का भी चिंतन आप करते है जो आपके
खिलाफत करता हो आपका नुकसान करता हो ऐसा व्यक्ति जिससे आपके स्वार्थ हनी हुई हो या
होने की आशंका हो आपकी बुद्धि में डिसिजन हो गया हो की ये हमारे विषय की हमारे
मामले में ये हानि करने वाला है नुकसान कर चुका है या करने वाला है की बुद्धि में
आप क्या आ जाए वो कनफ्यूजन ही क्यों न हो बात दुश्मनी का चिंतन हो गया अब वो भी
चिंतन उसी प्रकार चलेगा जैसे दोस्ती वाला चला था उसके खिलाफ कोई बोले हाँ ये भी
खिलाफ बोल रहा है क्या कह रहे हो अब प्यार हो गया दोनों का पार्टी उनकी भी अपनी
बनती है पार्टी है उनकी पार्टी जो जैसे तुम अपना कीर्तन मनन चिंतन करते हो अनुकूल
भाव से प्यार की ऐसी प्रतिकूल भाव से होता है साला बदमाश साला बतमाशउसकीकबर ले
लेना है उसको ये कर 2 उसको चुरा लो उसको मरवा 2 उसको पुलिस के हवाले कर 2 उसको जो
तन कर प्रैक्टिस होती है कोई अनुकूल भाव और प्रतिकूल भाव दोनों में चिंतन 1 साथ
उसी प्रकार से अनुकूल भाव के चिंतन की अंतिम सीमा ध्यान 2 अंतिम सीमा क्या जित
देखू तित श्याम मई है सर्वत्र अपना, प्रियतम दिखाई पड़ता है ये अंतिम अवस्था
अप्रतकुलभाव की अंतिम अवस्था जहाँ देखते हैं, वहाँ वह दुश्मन दिखाई पडता है कंस के
सामने थाली उठा कर थाली फेंक दिया श्री कृष्ण है कपड़ा फाड़ दिया श्री कृष्ण है
तकिया जो कुछ सामान उठा के फेक रहा है सब जगे श्री कृष्ण है पागल हो जाऊंगा खा
जाऊँगा मैं लील की अंतिम स्था इसलिए उसको भी 2 लोग मिलेगा कंसको क्यूँकी अटैचमेंट
उसका भी तो है दोनो का नाम अटैचमेंट है चाहे प्यार से हो चाहे खार से हो संसार से
प्यार से हो या खार से हो उसी प्रकार भगवान से भी प्यार से हो या खार से हो दोनो
का 1 फल मिलेगा क्यूंकि उसके अंत करण में जो टच हो रहा है उससे मतलब है गन्दी चीज
का टच हो रहा है चाहे प्यार से हो चाहे खार से फल गंदा मिलेगा सही चीज का टच हो
रहा है चाहे प्यार से चाहे हार से सही फल मिलेगा पारस को लोहे में प्यार से छुआ 2
तो भी सोना बनेगा तो भी सोना बनेगा भगवान ऐसी किसी का नुकसान चाहे जिस प्रकार से
मन का हो जाए मन क्रोध भय स्नेह मैम सौर नित्यं हरबजजकोजांतितन भागवत काम भाव से
बड़े सुन्दर हैं हमारे प्रियतम हो जाए क्रोध भाव से ये बदमाश स्नेह स्नेह भाव से,
आईक् अध्यतिलोगएकता के भाव से करते हैं प्यार अथवा किसी प्रकार से कामा गोपियो
भयात कंसा द्रेश चैद्यादयो्रपा काम भाव से प्यार किया जिन गोपियों ने उनको भी
गोलोक मिला भाई से प्यार किया कंसने गो लोक मिला प्यार किया सुसुपालवगैरले उनको भी
गो लोक मिला तो दोनों एरिया में 1 ही बात है 1 ही तरीका है की रिएक्शन है कोई फर्क
नहीं तो संसार में अगर हमारा प्यार है अनुकूल भाव से उसका भी वही फल होगा जो
प्रतिकूल भाव से अगर आप कहते हैं मेरा बहरा स्त्री से पति से वैराग्य का मतलब क्या
है वो सामने आ जाए तो भी नार्मल चला गया तो भी नार्मल इसका नाम बहरा आ गया आ गया
प्यार हो गया या ये बदमाश फिर आ गया ये संसार हमें खाएगा फिर आ गया हमारे सामने
आया वो फिर चिंतन शुरू हो जाएगा उसका चिंतन हुआ बस मन ही तो रीजन है मेन प्वाइंट
तो यही है अगर मन का चिंतन हो रहा है उस सब्जेक्ट का तो मन के चिंतन में साइंस ये
है की जिसके प्रति आपका प्यार होता है तो मन उसका चिंतन करता है मन ही तो प्यार
करता है तो उस प्यार में प्यार माने राग या देश दोनों को लगा लेना प्यार या हर कोई
भी राग हो तो उसके लिए पिघलता है मन 1 ऐसा मोम है जो जिसके प्रति आपका राग होगा
उसके लिए पिघलेगा जिसके प्रति जो होगा उसके लिए भी वैसे ही पिघलेगा 1 प्रकार से
दोनो के लिए पिघलेगा और जिसके लिए मन पिघलेगा उसी का फल मिल जायेगा तो तुम्हारे मन
में वही समा जायेगा जैसे लाह होती लाह लाह देखा होगा आप लोगों ने तो लाह को खूब
पिघला 2 इतना, पिघलाओ इतना, पिघलाओ के सौ पर्त के कपड़े में चल जाए खूब पिघलाओ
पिघलाने के बाद कुछ पिघले हुए लाह में जो चीज तुम छोड़ दोगे काला रंग पीला रंग नीला
रंग तो उस लाह के रोम रोम में परमाणु परमाणु में व्याप्त हो जाएगा तो लाह का रंग
ही हो जाएगा तमाम पार्सल आचल में देखते हो पोस्ट ऑफिस वगैरह में रहता है लगा हुआ
उसका मोहर बनी होती चिपका होता है तो वो पिघली हुई लाह में जो कलर छोड़ दोगे उसी
प्रकार पिघले हुए मन में जिसके लिए वो पिघलेगा वही कलर आ जायेगा 7 चुक व्यक्ति के
लिए मन पिघला तो सातुक फल मिल जाएगा राजस्व व्यक्ति के लिए मन पिघला राजस्व फल मिल
जाएगा तामस व्यक्ति के लिए मन पिघला प्यार या हर किसी में धयान रखना तो तामस फल
मिल जाएगा ये 3 गुणों से परे वाले, भगवान और महापुरुष के लिए मन पिघला तो फल मिल
जाएगा सीधा जी है अपने हिंदू में कोई झगड़े की बात को धोखे की बात तो कोई
अंधविश्वास की बात नहीं सीधा गणित है जिसके लिए आपका मन पिघलेगा बस उसी का फल आपको
मिल जाएगा आप क्या फल चाहते हैं जो चाहते हो उसी पर्सनालिटी के लिए आप मन को पिघला
दीजिए बस इसी का नाम उपासना इसी का नाम बराज का नाम अनुराग इस के अंतर्गत 2
क्वालिटी मैंने बताई 1 राग 1 देश ये 2 क्वालिटी वाला राग 2 प्रकार का होता है उससे
अलग होना वही राग क्या ये 2 प्रकार का जो होता है उसमें 1 मूल है 1 नित्य है और उस
खड़भंगुरवईराग्य में और नित्य बैईराग्यमें यानी मिठयावईरागयऔर सत्य बईराग्यमें अंतर
क्या है ये 1 मार्के बुलबा समझने की बात बारी बात आप सब लोगो को वैराग होता है
जिसे आप लोग समझते हैं वह राग मिथ्या वह राग उसी गणदंगुरवईराग कहते है और कोई कोई
उसी को मसान वह राग कहते है स्मसान वह राग टेंपरेरी लेकिन टेम्परेरी वईरागभीहो ठीक
तो हो ये तो गलत है तुम प्रेरी कहना भी गलत हो गलत माने जैसे आपका बेटा मरा तो
आपने सोचा संसार और कंधे पर उसकी लाश लेकर चल पड़े राम नाम सत्त है बोलते हुए आपको
मेरा हो रहा है आपको फिल्म क्या कहती है वो कहती है संसार में और अगर बेटा बीच में
उठ के बैठ जाए तो मरा हुआ बेटा तो जिंदा हो जाए चुप मत बोलो राम नाम सत्य क्या
मतलब हुआ सर अगर धन लुट गया लक्ष्मी चल चल दिवाली की पूजा बेकार है और अगर लक्ष्मी
आ गयी तो दिवाली की पूजा शानदार होगी पंडित जी को सवा रुपए को ढाई रुपया दिया
जायेगा यानी हम लोग वैराग्य किसको कहते हैं किसी वस्तु के छिन जाने पर हमको वैराग
होता है तो ये ज्ञान वस्तु से नहीं हुआ वस्तु के न होने से हुआ है ये उल्टा ज्ञान
है हमारा बेटा नंबर बाप नंबर बी बी नंबर सब मुहा फिक्र है और फिर हमारी स्थिति में
हो 7 कोई चीज छीन गई किसे छीनने ऐसे राज है इसका मतलब हर किसी इतराज है इसका मतलब
संसार के न होने से इतराज है संसार से तराज संसार मिल उससे प्यार है संसार छिना
इससे तराज़ हैं इसलिए गलत हो गया आधे नहीं समझे मैं समझा रहा हो डिटेल में बुद्धि
लगाओ मनुष्य हो सब लोग पढ़े लिखे इसमें नाइनटी परसेंट लोग है हाई स्कूल के ऊपर वाले
और फिर भी ये है आप लोग यानी हमको जो ज्ञान हो रहा है संसार मिथ्या है तो बेटे के
मरने पर हो रहा है बेटे के अभाव में हो रहा है तो बेटे के अभाव से हमको विराग बेटे
से वहरागनहींहै धन नष्ट होने पर हमको जो वैराग्य हो रहा है वो धन से वैराग्य नहीं
है धन के अभाव से बहरा हो रहा है तो संसार से वैराग्य नहीं हुआ ये संसार के अभाव
से वैराग हुआ यानी संसार से प्यार है उसका सिद्ध हो गया का पेड़ भंगुर वैराग के हैं
यानि वित्यालईराग् है सही वैराग्य वो है जब आपके पास संसार हो और आप कानो से प्यार
हो न राग हो देश हो खबर आई क्या हुआ बेटा हुआ पंद्रह मिनट बाद खबर आई वो मर गया
भीतर से तो बेटा हुआ हमारा क्या अरे बेटा हुआ हो गया जीव आत्मा है अपने कर्मों को
लेके आया है क्या निहाल कर देगा बेटा मर गया क्या बिगड़ गया का बेटा बनेगा बेटे के
है अपने बेटे के बेटे बन चुके है आपलोग अरे जब आपका बेटा है कोई मान लो तो 1
साधारण नियम के अनुसार नाइनटी परसेंट जो नियम है दिखाई पड़ता है कि सीनियर मरता है
आमतोर से दुनिया कम बरते बूढ़े मर रहे हैं भगवान को लोग भक्तों की ही ये बुड्ढे
जितने मर रहे हैं हाँ पैदा होंगे वो जूनियर के यहाँ पैदा होंगे न अपने ही 1000 बाप
मरे तो वो 1000 बाप बेटे बनेंगे अपने भले ही डायरेक्ट अपने बेटे के बेटे बने हो
पड़ोसी के बेटे के बेटे बन गए हो और इस क्रम से जब अनंत युग बीत गए जन्म बीत गए तो
हम अपने बेटे के अनंत बार बेटे बन चुके हैं अपनी बीबी के अनंत बार बीबी बन चुके
हैं वो हमारा पाती बन चुका क्या नहीं भले 1 साथ ने हमसे पूछा की महाराज जी अगर
भगवान हमारे सब पूर्व जंगों के पापों को सबको हमारे मस्तिष्क में रखता यानि मूरी
हमारी ऐसी बनाता तो हम लोग पाप न करता हम ने कहा अगर भगवान ऐसा करता तो सबसे पहली
बात तो ये थी की संसार संसार में पागल हो जाता तो मान लो उस जन्म में भी आपका कोई
बाप रहा है कोई माँ रहा है कोई बेटा रहा है कोई बेटी रही कोई बीबी रही है और आपको
पास भागता अपनी बीवी के पास भागता पति पास भागती हमारा पाती है मैं पाती नहीं चेंज
कर सकती मुझे खूब याद है तो हमारे ये तो अच्छा है की बुरी हमारी छिन गई है इस
मामले में वरना कितना बड़ा कांड होता हमें याद है हमने 500 तोला सोना रखा था मकान
में और हमें याद है वो मेरा मकान था मैं जाके उसको लाता हूँ और जो उसके मकान में
खोदे गए तो न्होंने कहा पुलिस के हवाले करो वो कोर्ट में मेरा मकान है तुम्हारा
कैसे कहता है मेरा है मुझे याद है पूर्व जनमत ये बता दे इसलिए कहा, गाड़ रखा है
मैंने तो गाड रखा है मुझे पता है कितना कांड होगा संसार में ये तो बड़ा अच्छा है सब
भूल भाल गया है जिसको आप पहले बेटा माने थे वो आपका दुश्मन बना खड़ा है बगल में
जिसको आप पहले पति माने थे वो आपका पड़ोसी बना बैठा हुआ है उसकी और देखने में आपको
लज्जा लगती है सब पर मिट गया है इसी से क्यूँ की आपको याद लिए हो जाए रे तो संसार
से वैरानकामतलबयेहै की संसार हो और उसमे न प्यार हो न कार हो और क्यूँ न हो ये
विवेक सदा साथ रहे तब क्या विवेक हम कहीं भी प्यार करते हैं को स्वार्थ के लिए
ध्यान 2 सबसे इम्पोर्ट प्वाइंट हम कहीं भी प्यार करते हैं कहीं भी संसार हो भगवान
हो को स्वार्थ के लिए ही और स्वार्थ क्या है सपचलहैपिसअध्यात्मिक सुख तो हमको अगर
ये ज्ञान हो जाए कि ये आत्मा का सुख यहाँ नहीं मिलेगा ये बेचारे खुद भिखमंगे में
क्या दें 1 आँख का काना सूरदास के पास आँख तो सूरदास के भैया तुम्हारे 1 तो है
हमारे 1 भी नही में तुम्हे क्या दे दूंगा हमारे हम तो कहते हैं उनको 1 ही हमारा
काम चल मार 1 को है तो संसार में जब सभी दरिद्र है आनंद के विषय में तो वो दुसरे
को क्या दे देंगे सभी प्रेम के दरिद्र है दुसरे को क्या प्रेम दे देंगे वो कहाँ से
खरीद के लागे कहाँ से लायेंगे वो तो ये दिव्य वस्तु है लेकिन हम ये भी मान ले की
कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो स्वार्थ से परे है वो कहता है तुमको देना चाहते है सब
कुछ लेकिन क्या है सब कुछ सब कुछ में क्या है तुम्हारे पास वस्तु तो कुछ नहीं है
हमारे पास तो फिर क्या दोगे वो तो मेरे पास अनंत भरी है आज के विकार के समान ये तो
हमारे पास अपने मन की अशांति, अपने शरीर के दुख ये सब तो ऐसे ही हमारे पल्ले पर
बने हुए हैं अब हम बेटे बेटी पोते पोती और तमाम परिवार वालों के दुख को भी हो गए
आज बेटा बीमार है आज नाती बीमार है आज कोटा आज उसका एक्सीडेंट हो गया आज उसको नहीं
मिली आज सस्पेंड हो गया ये जो पचीस आदमी आपके परिवार में है जो आपके नजदीक वाले
हैं अरे तो दुख में दुखी होते अरे अपने दुःख क्या कम है आप को जो दुख में दुखी हो
रहे है बीमारी पाल करके जी ओ क्या करे आखिर अपना अपना अपना मत पहना तुम शरीर नहीं
हो तुम आत्मा हो सदा ध्यान रखो सदा ध्यान रखो तुम ईश्वर के सर हो तुम और कुछ नहीं
हो न शरीर हो न मनुष्य हो न कोई तत्व है तुम्हारा और कुछ हिजाब परिवर्तन शील कपड़े
हैं तुम तो 1 ही हो जो सदा सदा रहोगे और शरीर को पुम्ारेअनंतकुत्ते बिल्ली गधे
स्त्री पति हज़ाबकेमिलचुकेएक बार अनंत बात धोखे में हो और सबके संस्कार तुम्हारे
पास मौजूद है ऐसा भी नहीं है की संस्कार नहीं है सब संस्कार सब के पास है क्यूँकी
अनंत वार स्त्री बन चुके हो इसलिए पुरुषों के संस्कार भी तुम्हारे पास और अनंत हो
इसलिए पुरुषों के पास भी स्त्रियों के संस्कार है इसलिए जब मधुर विभाग की उपासना
पुरुष करते हैं थोड़ी डिफिकल्टी पड़ती है लेकिन थोड़ी ही मेहनत करने पर उनको सब
फीलिंग स्त्रियों की परम हो जाती है स्त्रियों का सुविधा है ये ठीक है श्री कृष्ण
को प्रिय कम मान करके उपासना करने में उनको कोई कठिनाई नहीं है उनका शरीर, उनकी
विलिंग, सारे, जीवन की जैसी रही है उसी को जरा सा मोड़ देना है बजाय इधर उधर कर
देना है और पुरुषों को अपने अन्दर भावना लाने में थोड़ी सी कठिनता जरूर है पहले पहल
लेकिन संस्कार सब है उसके थोड़ा अभ्यास करे संस्कार जग जाते फिर उसको प्रियतम कहने
में लज्जा नहीं लगती वरना अगर कोई रशिया अमेरिका या जहाँ कहीं स्वर का कोई मामला
किसी ने सुना न हो अब कोई पुरुष गाँव है हमारे प्रियतम न दतिशोरक्याकहरहा जितना
मोचा रखते हुए हटा कटा ये क्या कह रहा है सी लगती है प्रियतम कहता है तेरा क्या
प्रियतम होता हे लेकिन थोड़े ही दिन अभ्यास करने के बाद आप लोग कितना सुन्दर लगता
है बोलने में लज्जा की तो बात छोड़ो कितना सुन्दर लगता है बोलने में हमारे स्वामी
कहने में सुन्दर नहीं लगता है हमारे प्रियतम कहने में सुंदर में देखिये संस्कार को
पिछले थे उसे गुरु ने जगा दिया थोड़ा सा जगा दिया वो अपना जो पहले का भ्यास इस शरीर
का था वो है फिर भी भूल गया और काम चलरहा है उसका बढ़िया तो इस प्रकार राग और वे ये
दोनों न हो प्लस संसार ऐसी न हो संसार के अभाव से नहीं संसार ऐसी न हो और इसलिए न
हो की वहाँ हमारा स्वार्थ हल नहीं होगा संसार से जो की महात्मा है हमारा सुख तो
केवल हरी और हरी जल से ही प्राप्त होगा ये असली मतलब इतनी सारी मिट्टी आपकी थाली
में परोस दे आप बहुत भूखे हैं देखा क्या है मिट्टी है आप कहेंगे अच्छा नहीं ठीक
नहीं और खाना रख दे कुछ हम समझ ले बुड्ढी से की हमारा स्वार्थ संसार में कहीं नहीं
है स्वर्ग में भी नहीं है ब्रह्म लोक तक नहीं है तो फिर हम उसको उसी प्रकार
देखेंगे जिसे थाली में परोसी हुई मिटटी को देखता है ये क्या मजाक मिट्टी रख दी आप
तो प्रसाद वो भी क्या मजाक है कि बेटे से प्यार है आत्मा का सुख नहीं है और आत्मा
का सुख तो आत्मा का सुख संसार में नहीं है ये बुद्धि में निश्चित हो जाए ध्यान 2
निश्चित हो जाए प्लस निरंतर बना रहे 2 सदा पक्का हो जाए और सदा बना रहे पक्का हो
गया है आप लोगों का नाइनटी नाइन परसेंट तक है लेकिन वो सदा नहीं रहता ये गड़बड़ हो
गयी भूल जाता है आप लोगो को तो संसार जाते वो सदा बना रहे ज्ञान से सदा ज्ञान बना
रहता है मैं पुरुष हूँ मैं पुरुष हूँ अरे तुम तो आत्मा हो ठीक है आत्मा है लेकिन
सभी मेरा पुरुष का है पुरुष का है सदा फीलिंग से वो फीलिंग भी बनी रहे निरंतर अब
सुनो इसका नेट इस संसार में आत्मा का सुख नहीं है इसलिए प्यार नहीं और संसार मिल
करके सम्पूर्ण संसार मिल कर के भी हमें दुःख नहीं दे सकता क्यूँकी उसके पास दुख
नहीं है दुःख तो हमने खरीदा है बनाया है दुख नाम की कोई चीज भगवान ने बनाई नहीं
भला आनंद में भगवान गलत चीज क्यों बनाया दिमाग खराब उस भगवान ने दुःख नहीं बनाया
उसने केवल आनंद बनाया है दुःख हम लोगो ने बनाया है जैसे संसार में हमने कहीं प्यार
किया तो उसके पाने पर सुख मिला धोखे वाला सुख वो जो धोखे वाला सुख हमको मिला संसार
के पाने पर तो योग में हमें दुःख मिल रहा है ये वियोग का दुख हमें तब मिला जब
संयोग में हमने सुख माना तुरंत का पैदा हुआ बच्चा या महीने भर का बच्चा माँ की गोद
में भी चला गया बाप की गोद में भी चला गया पड़ोसी की गोद में भी चला गया दुसमन की
गोद में भी चला गया सम दृष्टि है कहीं कोई हरकत नहीं उसके अंत करण में उसको सिखाया
गया तेरी मम्मी तेरी मम्मी तेरी मासी तेरी आंटी तेरी बहन पढाते पढाते पढाते उसको
लाखों बार पढ़ा डाला परिवार के लोगों ने भैया ऐसा नहीं करते है गंदी बात ये गंदी
बात सिखाने वाला कह रहा है गंदी बात सिखा रहा है उस भोले भाले बच्चे को गन्दी बात
और से वे भी कहा जाता है है इसका उल्टा नहीं करना गंदी बात संत महात्मा शास्त्र
वेद कहते हैं वो नहीं माना वो गंदी बात हम जो कहते है वो मानो ये अच्छी बात बताओ
कहाँ प्यार था बच्चे को आप लोग जितना प्यार का छोला भरे हुए है पैदा होने के बाद
बनाया है जहाँ आपने अपना करके जबरदस्ती प्यार नाटक करके और आनंद की कल्पना की उस
के वियोग में दुखी हो रहे हैं बीमारी दुख भी कुछ नही होता मान लो किसी के 4 बच्चे
हैं 1 मरा दुखी हुआ 2 मरा दुखी हुआ 3 मरा दुखी हुआ चौथा मरा दुखी हुआ 1 के 1 भी
बच्चा नहीं है उसको बेटे के मरने का दुख तो नहीं मिलेगा कम से कम ये तो शोर है 1
बी भी नहीं है पति नहीं हैं उसको स्त्री पति के मरने का दुख तो नहीं मिलेगा ये तो
पक्का है पड़ोसी स्त्री पति मरा करे ठीक है उसके लिए और यानी जितना बड़ा संसार आपका
बढ़ता जा रहा है जहाँ जहाँ मन का टेटमेंट करते जा रहे हैं उसी के वियोग में उसी के
अभाव में आप दुखी होते हैं तो दुख को दावत तो आपने दी इसलिए संसार में दुःख भी
नहीं है संसार में सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है जब दोनो निश्चय पता हो तो सुख
नहीं है इसलिए प्यार खत्म क्यूँकी दुःख नहीं है दुश्मनी खत्म हो जाएगी करना और कुछ
नहीं है इमीडिएटली खत्म हो करना वरना नहीं इसके लिए व्यास करना कुछ नहीं करना वरना
परिवार में ही अनुभव करते हैं आप को कोई बात मान लि स्त्री ने पति बाप बेटे ने
प्यार हो गया बात नहीं माना फिर मान लिया फिर प्यार फिर कम माना लेफ्ट अधिक माना
राइट ये हुआ करता है रोज दिन में हजार बार आप लोग और कोई भयंकर बात हो गई तो क्या
हो जाता है बड़ा प्यार था उसी से दुश्मनी क्यों हो रही है उसी से प्यार हुआ था
बुद्ध ने निश्चय किया था यहाँ सुख और बुद्धि ने निश्चय किया यहाँ सुख नहीं है वो
तो प्यार का आधार अपनी बुद्धि का 11 सेकंड में, चल 11 सेकंड में, स्त्री का प्यार,
पाती का प्यार, बाप का प्यार, बेटे का प्यार 11 सेकंड में बदलता है कह रहा हूँ मैं
1 सेकंड में अनंत टुकड़े कर डालो माँ ने बेटे को चिपटाने के लिए हाथ उठाया मात्रा
प्यार की और और पास में ले आई बच्चे को प्यार की मात्रा और हो गयी छाती से लगा
लिया बच्चे को प्यार की मात्रा और हो गयी छाती के लगने के 1 सेकंड बाद प्यार कम 2
सेकंड बाद, कम 3 सेकंड बाद, कम 4 सेकंड बाद और कम पर हाथ ढीला हो गया जा बेटा खेलो
प्यार से पेट भर गया इस प्रकार जहाँ राग भी न हो, देश भी न हो, उसको वैराग्य कहते
हैं इसलिए छणभममुरमेराग को मन छोड़ दे वास्तविक राग क्या है ये
